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गुप्त संदेश 


अकेला, सोने के पिंजरे में कैद, और घर के 


जंगलों से टूर, एक तोता आज़ादी के लिए तरसता स्मी को एक कविता पर आधारित 
है। क्या वो कभी कैद से बच पाएगा? 

रूमी की एक प्राचीन फ़ारसी कविता पर मीना जाहेरबिन, चित्र : ब्रूस व्हाटली 
आधारित, "गुप्त संदेश" आश्चर्यजनक चतुराई, 
शक्तिशाली एकजुटता, विदेशी यात्राओं और एक हि... 
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साधारण इच्छा पूरी होने की कहानी है। । कं 









बहुत साल पहले, एक धनी 
फ़ारसी व्यापारी ने बाज़ार में 
अपनी दुकान में एक भारतीय 
तोते को पाला था। कभी भारतीय 
जंगलों में स्वतंत्र रूप से उड़ने 
वाला वो पक्षी अब एक छोटे से 
पिंजरे में कैद था। 


रंग-बिरंगी टाइलों ने दुकान 
की गुंबददार छत और दीवारों को 
ढेका था, पर तोते को जंगल की 
सुंदरता और स्वतंत्रता ही याद 
आती थी। सारा दिन तोता जंगल 
की याद के गीत गाता था। लेकिन 
व्यापारी उसे पिंजरा छोड़ने नहीं 
देता था, क्योंकि तोता बहुत अच्छा 
गाता था और अच्छी तरह बातें 
करता था, और तोते के चमकीले 
पंख ग्राहकों को दुकान की ओर 
आकर्षित करते थे। व्यापारी के 
अमीर और प्रसिद्ध बनने में तोते 
का बड़ा हाथ था। 




















एक दिन, धनी 
व्यापारियों का एक समूह 
दूकान के पास से गुजरा। 
उनके जगमगाते लबादों ने 
तोते को जंगल में तारों की 
याद दिलाई, और उसने 
उन्हें पुकारा। पक्षी से मुग्ध 
होकर व्यापारी दुकान में 
घुसे। अंदर जाकर उन्होंने 
व्यापारी से बहुत सारा 
सामान खरीदा। बदले में 
व्यापारी ने तोते को 
पुरस्कृत करने के लिए 
उसके लिए एक बड़ा, 
सुनहरा पिंजरा खरीदा। 
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उस रात व्यापारी ने 
अपने घर वालों से कहा, 
"में अपनी दुकान के लिए 
और सामान खरीदने के लिए 
भारत जा रहा हूँ 
घर का हर सदस्य 
भारत से कुछ-न-कुछ चाहता 
था। रसोइया ने खूशबूकर क्‍ 
मसाले मांगे; बेटियों ने || 
चमकदार रेशमी वस्त्र मांगे; 
और उसकी पत्नी ने शानदार. 
गहनों की फरमाईश की। 
व्यापारी ने सभी के लिए क्‍ 
उपहार खरीदने का वादा 
किया। 

















अपनी यात्रा पर जाने से पहले, 
व्यापारी ने तोते से भी पूछा कि 
क्या उसे अपने वतन भारत से 
कुछ चाहिए? 


"कोई विदेशी फूल या चांदी का 
प्याला, शायद?" 


"मुझे कोई उपहार नहीं 
चाहिए," तोते ने आह भरते हुए 
कहा। "लेकिन जब आप जंगल 
न गुजरें और मेरे जैसे अन्य 

| को उड़ते हुए देखें तो उन्हें 
बताएं कि में बहुत टूर रहता हूं। 
उन्हें बताएं कि मुझे उनके साथ 
उड़ने की बहुत याद आती है। 
मुझे उनकी मीठी आवाजें याद 
आती हैं, मुझे वहां के पेड़ों की 
सुगंध याद आती है!" 
व्यापारी ने बीच में टोका और, 
कहा, "लेकिन, तोते, तुम्हें यहाँ 
क्या परेशानी है, तुम तीन झूलों 
के साथ इस आलीशान सुनहरे 
पिंजरे में रहते हो।" 
"आप सही कह रहे हैं," तोते ने 
कहा। 
उन्हें इस पिंजरे के बारे में भी 
बताएं।" 


"ठीक है," व्यापारी ने कहा। 
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सिल्क रोड पर, व्यापारी का काखयवां सूखे रेत के टीलों पर से गुज़रा, गिलगिट शहर में, उन्होंने मंदिर की नर्तकियों, बंदरों, हाथियों और 
खड़ी हरी घाटियों से होकर गुजरा, और उसने खतरनाक संकरे पहाड़ी दर को. गायों को नदी उत्सव का आनंद लेते देखा। जब उन्होंने शांत मुद्रा में बैठे 
पार किया। अपनी लंबी यात्रा के बाद यात्रियों ने सिंधु नदी को भी पार किया। योगियों को देखा, तो उन्हें पता चला कि वे भारत आ चुके हैं। 











पहले व्यापारी ने 
दुकान के लिए अपनी 
खरीदारी की। फिर उसने 
अपनी पत्नी के लिए शानदार 
गहने ढूंढे और रसोइये के 
लिए सुगन्धित मसाले खरीदने 
के लिए अपने आदमियों को 
बाजार के टूर-दराज के कोनों 
में भेजा। रेशम बाजार में, 
व्यापारी अपना मन नहीं बना 
सका - क्योंकि वहां बहुरंगी 
कपड़ों का ढेर था। अंत में, 
व्यापारी ने छोटे लाल फूलों 
वाला गुलाबी रंग का कपड़ा 
अपनी बेटियों के लिए चुना। 








वापस फारस के रास्ते 
में, व्यापारी का कारवां घने 
और गर्म जंगल से होकर 
गुजरा। वहां उसने अपने तोते 
की तरह की ही आवाजें सुनीं। 
उसने अपने जैसे सुंदर तोतों 
को देखा, जो पेड़ों के बीच 
स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। 


"कारवां रोको," व्यापारी 
ने आदेश दिया। फिर वो नीचे 
उतरा और उसने तोतों को 
अपने पास इकट्ठा होने को 
कहा। 


"मेरे पास आपके दोस्त 
का एक संदेश है," उसने 
कहा। तोतों ने बरगद के पेड़ 


की मुड़ी हुई शाख पर बैठकर |. 


व्यापारी की बात को सुना। 
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पक्षियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अचानक, वे एक-एक करके हैरान व्यापारी को यह देखकर अपनी आँखों पर विश्वास 
शाख से नीचे गिर गए। अब उनकी पीठ जमीन पर टिकी हुई थी और नहीं हुआ। तोते जमीन पर पड़े रहे। थीड़ी देर बाद, व्यापारी ने 











उनके पैर हवा में थे। उनका शरीर बरगद की छाया में पड़ा था। अपने कारवां को आगे बढ़ने का आदेश दिया। 





फिर जब वो फारस 
वापस पहुंचा, तो व्यापारी के 
परिवार और दोस्तों ने 
उसके लाए भारतीय मसालों 
का उपयोग कर स्वादिष्ट 
भोजन के साथ उसके 
आगमन का जश्न मनाया। 
संगीतकारों ने आंगन में 
तंबूरा और वीणा बजाई और 
व्यापारी ने अपनी यात्रा के 
लंबे किस्से सुनाए। पर 
उसने जंगल में तोतों के 
किस्से का कोई ज़िक्र नहीं। 








फिर व्यापारी अपनी 
दुकान में नए माल को सजाने 
में व्यस्त हो गया। वो तोते से 
कतराता रहा। 


एक शांत दोपहर तोते ने 
पूछा, 'व्यापारी, क्या आपने 
भारत में मेरा संदेश पहुँचाया? 


"तोते, जंगल में जो कुछ 
हुआ मैं उसके बारे में कोई 
बात नहीं करना चाहता हूँ।" 


तोते ने कहा, "सालों से 
मैंने आपके लिए एक पिंजरे में 
गाया है। मैंने आपसे गहने या 
मसाले नहीं मांगे। मैंने आपसे 
केवल एक संदेश पहुँचाने के 
लिए कहा था। क्‍या आप मेरे 
लिए इतना भी नहीं कर सकते 
थे?" 





"ठीक है, अगर तुम 
जिद करते हो, तो मैं तुम्हें पूरी 
बताता हूँ। मैंने सच में तुम्हारा 
संदेश पक्षियों तक पहुँचाया। 
उन्होंने उसे सुना, और फिर, 
अचानक, वे सभी तोते पेड़ 
की शाखा से गिर गए, और 
फिर उनमें से एक भी सांस 
नहीं ले रहा था।" 

तोते ने व्यापारी की 

बात सुनी। फिर, जैसे ही 
व्यापारी ने बात बंद की, तोता 
अपने पैरों को आकाश की 
ओर करके अपने सुनहरे 
झूले से गिर गया। फिर तोते 
की एक भी सांस नहीं 
निकली। 


... तोता पिंजरे के तल पर एकदम स्थिर पड़ा रहा। व्यापारी को 
व्यापारी पिंजरे की ओर भागा। "मैने यह क्या किया?" वो रोया। लगा की तोता मर गया था और अब वो कभी किसी अन्य ग्राहक को 
"क्या मैंने तुम्हारी मृत्यु का कारण बना?" उसकी दुकान पर नहीं लाए पाएगा। उसने तोते को पिंजरे से बाहर 


निकाला और उसके शरीर को मेज़ पर रख दिया। 
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एक पल के बाद तोते ने 
अपने पंख फड़फड़ाए और वो 
दुकान की छत पर उड़कर 
बैठ गया। 


"तुम जिंदा हो!" व्यापारी 
ने आश्चर्य से कहा। " | 
"पहले से कहीं अधिक द > 492 60.0/4 शै, कै पे 3 


दोस्तों तक मेरा संदेश पहुँचाने 
के लिए धन्यवाद!" 


फिर तोता गुंबददार की 
छत के छेद में से अपने दोस्तों 
के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ने 
के लिए, भारत की ओर उड़ 
चला। 





बच्ची जैसे में ईरान में पली-बढ़ी थी। में हर 
शाम अपने पिता से विनती करती थी कि वो मुझे 
तोते और व्यापारी की कहानी सुनाएं। वो एक 
कहानी थी जिसे उन्होंने अपनी याद से मुझे सुनाया 
था। मुझे आज भी वो शानदार कहानी याद है। 


वर्षोंबाद, जब मैंने फारसी साहित्य का 
अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि मेरी पसंदीदा 
कहानी वास्तव में एक प्राचीन कविता थी। उसे कवि 

ने लिखा था जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और 
वो 43वीं शताब्दी में फारस में रहते थे। 


